ज्यानी मन ज्यानी मन माइक ज्ञानी मन माइक रा दे ज्ञानी मन माई का बन्दा ज्ञानी मन
माह क ध्यान करा रे मन जिसका ध्यान करना है वो तो दिव्य है ब्रह्म हो परमात्मा हो
भगवान हो भगवान के 300 रूपों में कोई भी हो वो तो अंदर बचने पर में यह परसे ज्ञानी
भी कहता है उसको और जो ध्यान करने वाला है मन वो माया से बना है वो तो सभी का मन
माया से बना है चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो चाहे कर्मी हो तो ज्ञानी के मन का
चिंतन भी माइक होगा और क्या माइक मन से तो माइक चिंतन ही हो सकता है तो ब्रह्म का
चिंतन कैसे करेगा तो साहब फिर आप भक्त हैं अगर तो आपका मन भी तो नायक हैं आप कैसे
श्रीकृष्ण का ध्यान करेंगे हाँ हम भी नहीं कर सकते लेकिन हम जब श्री कृष्ण का
ध्यान करते हैं साधना भक्ति के रूप में तो श्रीकृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त
हैं नंबर 2 बातसल्भाव आदि अनंत गुणों से भी युक्त हैं तो तो वे हमारे मन को दिव्य
बना देते हैं स्वरुप शक्ति के द्वारा तो हमारे ब्रहम में भी बना देंगे न ब्रह्म
कुछ नहीं करता ब्रह्म तो अ करता है वो तो केवल लाइट है सत्ता मात्र है वो कोई कर्म
नहीं करता कृपा कैसे करेगा इसलिए ज्ञानी का ब्रह्म स्वरूप शक्ति दान कर ही नहीं
सकता इसलिए उसका मन सदा मायक रहेगा इसलिए उसका ध्यान सदा मायक होगा लेकिन भक्त का
ध्यान सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का होता है और वे कृपा करने वाले हैं इसलिए वो
अपनी स्वरूप शक्ति से मन को दिव्य बना देते हैं जब रजोगुण तमोगुण, साधना से निकल
जाता है तब तब फिर वो, विद्या, माया भी निकल जाती है उसी स्वरूप शक्ति से सतगुण भी
निकल जाता है और फिर पूर्ण दिव्य हो जाता है मन तब फिर वो दिव्य प्रेम उसमें प्रकट
किया जाता है आधार बन गया दिव्य लेकिन ये सब काम ज्ञानी के मन के लिए नहीं है वो
बिचारा क्या करेगा मालिक ध्यान करता करता मर जाएगा जानी मा gogawale hoibयाशaब ke
adhar sn गोबिन्द राधे सब के आधर कृशन गो बिन्द रा रे कृष्ण है निराधार बेद बता दे
जितने भी तत्व हैं सरबे शाम पि बस्त तस्यापि भगवान कृष्ण की बस्तुरुप्यतमपव का
आधार जल जल का तेज तेज का बाय, बाय का आकाश आकाश अहंकार अहंकार का महान, महान का
प्रकृति, प्रकृति का श्री कृष्ण श्री कृष्ण का कोई नहीं वो बेचारे निराधार हैं सब
का कारण है पृथ्वी का कारण जल उसका तेज उसका वायु उसका आकाश, उसका अहंकार उसका
महान उसका प्रकृति उसका कारण भगवान भगवान का कोई नहीं अनादिरादि गोबिंदा सर्व कारण
कारण मत प्रकरम किंचित नानयदस्तिधनजऔर आप लोग कहते हैं मैं निराधार हूँ मेरे आधार
बन जाओ अरे जीव के आधार तो भगवान है ही है या आत्म तिष्टति भगवान अगर कहे की मैं
मेरा आधार हूँ कोई आधार बन जाए तो सब हाथ उठा देंगे अरे आपका आधार कौन बनेगा न तत
समस्या भ्यधकष्टदृश्य थे
